को है madan mohan को है madan mohan मदद बहुत काबिल बनते रहे आप वृंदावन मे तो है
मदन मोहन मेरा मन मोह मैं भी तेरी बाबा ने मेरा या नही ले मदन मन भा बोरा मन मोहे
तब जाने का बा बा देबो आग जागकहबाबाह को मदना को हल हो जे ओ का बा बार बार बार आ
जाओ रुधा बा आ जा मेरे मदन मोहन प्रा बा जी देखो दिल दी पे कोई हे ये तेरा मदन
मोहन 1 का जो भी देखे कोही मन मोर वाह भा जो भी मेरो थोड़ा सिद्धांत पाया ा मेरा
मेरा ना तो सुखा बा ने उसकी आध न हो प्रारंभ न हो सदा से जब से ब्रह्म तब से जीव
और कभी ऐसे ब्रह्म का अंश है दास है दोनो आज है अनाज तेरा मेरा नाता तो
सुखधाबामेरामेरा ना नई है जो जो नाली शो अननत हो कब जो अनाज हो होता है वो अनंत
होता है कभी उसका अंत नहीं होता और जो आदि जिसकी होती है प्रारंभ होता है उसका अंत
अवश्य होता है तो हमारा तुम्हारा नाता अनादि है जो अनंत काल का भी है तो ठाकुर जी
ने कहा हाँ ठीक है हमें क्या समझा रहा है मै जानता हो आगे अनाज जनम तेरा मेरा नाता
ज्यादा जन या गाता मैया ना जनम नाता आरा प्यानल तेरा मेरा नाता प्या मा अन प्यानल
तेरा मेरा कता प्याम और को नया लाली पूछे बा मा 2 है माया कब लगी और क्यूँ लगी ना
होते हुए दिए माया लगी कब लगी क्यूँ लगी उसका उत्तर दीजिये कब और क्यूँ माया लगी
का उत्तर दे रही थी माया को अनादि काल से ही लगे बा मा और क्यों क्या बतावै
पोहशाबाासलहै इसलिए क्या बताओ कब कब का प्रश्न खत्म हो गया क्यों गया है और माया
लगी है इसलिए क्यूँ लगी जब कब नहीं है तो क्यूँ गया खत्म हो गया अगर कब लगती तब
उसे क्यूँ लगी उससे पहले नहीं लगी थी 1 दिन लगी ऐसा नहीं हुआ अनाज काल से लगी लगाई
है ये कब करने को श्यामा जी कब लगी क्यूँ लगी दोनो गलत है अब रख के श्यामा जू को
जरा बालो के सुख या जब सो जाए यू मे तल सो जा होए ले हर यागा हो गए cape श्याम
सुखधाम है मुख चंद्र श्यामा पे शाये हे बलो पे श्याम राक 4 या शा मिलता है दबाने
से ठाकुर जी सोते ही नहीं सारी रात और चोरी की बार बार कहती है जाओ सो जाओ बार बार
कहे जा ब जा जा जा बार बार कह ने आरोप भी मेरे झूलते ह मेरा बचा जब शाम दुगा बार
बार तालु का पे सोने वाली की नींद खुल जाए चली जाए जब शरीर काटेगा तो हाथ काटेगा
तो हाथ काटेगा तो पैर भी हिलेगा बार बार तालू का पे गिरे मम पान का हाय का रात तक
जागते हैं इसका शरीर कापता है और इसका शरीर हमारे पैर पर गिर जाता है उनको होता है
जागने में हमको भी ठीक से नींद नहीं आती बार बार नींद खुल जाती है इसलिए आज से चरण
दबाया करो बाबा आज से जरा न दबाया करो भर जागे नहीं माले सुख दा बा जागे हार जाये
नही हे चरनेके सेवा बंद लखी सुख सेवा नही कर जोरे सेवा बिना बेउनेबाबाहेेनदी
हाहरगोहबिलाहे गोपी उत्तर देती है तुम कैसे हो सेवा जिला 2 लेकिन तुम भूल गए भुला
श्याम रुचि रुची रखो यही है श्याम सत्या का यही है श्याम का राम लेकिन राह जा ये
है हे भुला ट काहे श्याम नि ज श्याम ही सेवा खेल लैsामाशा हे से बनिए खाना भागे
श्याम सुखदा बा जब 2 का हो वहीं करुशाबाााए हा हा ये आज ही हाँ तो खुलो फाइनल थोड़ी
देर प्यारा दबाओ सुख बा फिर सो जाओ क्याओ कम किया जा जा जा जा
